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इस भाग में भिन्न पष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as 

separate compilation 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - = - - - 

वित्त मन्त्रालय 
गजस्व विभाग 


- - 


आदेश 


नई दिल्ली , 12 नवम्बर , 1992 
का . मा 829 ( अ ) --- भारत सरकार के सयक्न मचिव ने , जिसे स्त्रापक औषध एवं 
मन प्रभावी पदार्थ प्रबंध व्यापार निवारण अधिनियम , 1988 की धारा 3 की उपधाग ( i ) 
के अधीन विशेष रूप से मशक्त किया गया है , उका उप धारा के अधीन आदेश फा म 
801/ 17 / 92 स्वा , ओ म प्र अव्या नि तारी 30- 4-92 यह निदेश देते द्रा जारी किया 
2773GI / 92 

( 1) 
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- - - - -- - - - -- - - - - ---- - - -- - - -- - - - -- - - - - -- -- -- -- - - - - - - - -- 
गया था कि श्री गल अनवर गान उर्फ गल लाला सुपुत्र अकबर खान को केन्द्रीय जेल , उदयपुर 
( राजस्थान ) की अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे रवापक औषधियो को खरीदने , लाने - ले जाने 
छिपाने तथा भारत के बाहर निर्यात के लिए प्रेरित करने में लिप्त रहने तथा पयत्र में 
रोका जा सके , 


2 केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वाण करने का कारण है कि पूर्वोका व्यक्ति फरार 
हो गया है या अपने को सिसा रहा है जिसमें उन प्रादे ग का निष्पादन नही है । मके , 


प्रत अन , केन्द्रीय सरकार उक अधिनियम की धारा 8 उपधारा ( i ) के नए 
( ख ) द्वारा प्रदान गनिया का प्रयोग करते ह ", यह निदग देती है कि पूर्वोक्न व्यक्नि , इस 
ग्रादेण . गजपत्र में प्रकाशा के 10 दिन के भीतर पूनम उपाय , जमपुर के समक्ष 
हाजिर है । 


का म 8 / 17/ y : स्व 


आ भ प अ च्या नि ] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

ORDER 

New Delhi, the 12th November, 1992 
S . O . 829 ( E ) . - - Whereas the Joint Secretary 10 the Government of India , 
specially empowered under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of 
Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued 
Order F . No . 801 /17/ 92 - PITNDPS dated 30 - 4 - 92 under the said sub- section 
directing that Shri Gul Anwar Khan Alias Gul Lala Slo Akabar Khan be de 
tailed and kept in custody in the Central Juil , Udaipur (Rajasthan ) with a view 
to preventing him from engaging in conspiring all abetting in the transporta 
tion of Narcotic Drugs. 

2 . Whereas the Central Government has rcason to believe that the aforesaidi 
person has absconded or is concealing hinirlf so that the order cannot be cxe 
cuted; 

3. Now , therefore, in exercisc of powers conferred by clause ( b ) of sub 
section ( 1 ) of section 8 of the said Act the Central Government hereby directs 
the aforesaid person to aprear before the Deputy Commissioner of Police , 
Jaipur within 10 days of the publication of this order in the official Gazette . 
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- - 
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गारका गगन अमात्र 
-- - - - - - - - - - -- - - 

प्रादेश 


- - - 


- 


- 


-- - 


- - - -- - - 


- - - - - 


नई दिल्ली , 12 नवम्बर , 1992 
का प्रा 830 ( अ ) --~- भारत सरकार के मयक्त गचित्र ने , जिम बापक औषध एव 
मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण हाधिनियम , 1988 की धारा 3 की उप धारा 
( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उप धारा के अधीन प्रादेश । 
म 801/ 18/ 32 स्वा ओ म प अव्या नि तारी 30- 41- 92 य : निदेश देते हुए जारी 
किया गया था कि श्री अजीज भाई उर्फ अजीज लाला मधुन श्री अब्दुल रहमान को केन्द्रीय 
जेल , उदयगर ( राजस्थान ) की अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधियों को 
खरीदने , लान- नजाने , छिपाने नथा भारत के बाहर निर्यात के लिए उत्प्रेरित करने में लिप्त 
रहने तथा पइयत्र से रोका जा म 


2 केन्द्रीय सरकार के पास यह f . वाम करने का कारण है कि पूर्वोक्न ब्यक्ति फगर हो 
गया है, या अपने को छिपा रहा है जिसमें उक्त आदेश का निष्पादन नही हो सके , 


3 घन अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 उपधारा ( 1 ) के खड ( ख ) 
द्वारा प्रदन पक्तियो का प्रयोग कर हए , यह निदेश दती है कि पुक्ति व्यक्ति , इस प्रादेश 
के गजान म प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिम मायवत , जगार ममक्ष हाजिर हो । 


[ फा म 801 / 18/ 32- स्वर , ओ म . प . अ . व्या . नि . ] 

प्रकाग चन्द्र , अवर मचिव 


ORDER 


New Delhi, the 12th Noveniber, 1992 


S .O . 830 ( E ) . - Which the oint Secretary to the Government of India , 
spccially empowered under sub -section I ) of Section 3 of the Prevention of 
Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued 
Order F , No . 801 1992 -PITNDPS dated 30 - 4 - 1992 under the said sub - section 
directing that Shri Aziz Bhai Alias Aziz Lala So Shri Abdul Rehaman be de 
tained and kept in cir tody in the Central Jail, Udaipur ( Rajasthan ) with a 
vicw to preventing him from engaging in conspiring and abetting in the trans. 
portation of Narcotic Drugs 

2 . Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid 
person has absconded or is concealing himself so that the order cannot bo 
executed : 
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3 . Now , therefore, in exercise of powers conferred by clausc ( b ) of sub 
section ( 1 ) of section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs 
the aforesaid person to appear before the Deputy Commissioner of Police , 
Jaipur within 10 days of the publication of this order in the Official Gazette . 

IF . No. 801 |18192 -PITNDPSI 
FRAKASH CHANDRA , Under Secy . 
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